इस अध्याय में प्रधान रूप से भगधान्‌ की विभूतियों का ही वर्णन है, इसलिये इस अध्याय का नाम 
विभूति योग' रखा गया है। 


प्रसंग - सातवें अध्याय से लेकर नवें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया [| | 
उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भलीभाति समझाने के लिये 
। दसवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान्‌ पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन 
करने की प्रतिज्ञा करते हैं- 


श्रीभगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया । । १।। 


श्रीभगवान्‌ बोले -हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परम 
रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ |. 
अतिशय प्रेम रखने वाले के लिये हित की इच्छा से | 
कहूँगा ।। 9 ।| ` | 
SriBhagavansaid:Arjuna,hearonceagain 
My supreme word, which I shall speak to you, 


who are so loving, out of solicitude for your 
welfare. (]) 


प्रसंग - पहले श्लोक में भगवान्‌ ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है; उसका वर्णन आरम्भ 
करते हुए वे पहले पाँच शलोको में योग शब्द वाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन करते 
हैं... 
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न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहिं देवानां महरषीणा च सर्वशः।। २।। 
मेरी उत्पत्ति को अर्थात्‌ लीला से प्रकट होने को न 


देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं 
क्योंकि में सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों 


|| का भी आदि कारण हूँ ।। २ ।। 


Neither gods nor the great sages know the 
secret of My birth (i.e., My appearance in 
human or other garb out of mere sport); for I 


am the prime cause in all respects of gods as 


well as of the great seers. (2) 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।। ३।। 


जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तव में जन्मरहित 





अनादि और लोकों का महान्‌ ईश्वर तत्त्व से जानता 
है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापों से मुक्त 


हो जाता है ।। ३ 


He who knows Me in reality as birthless 
and without beginning, and as the supreme 
Lord of the Universe, he, undeluded among 
men, is purged of all sins (3) 
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| था सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा 
| नाना प्रकार क भाव मुझसे से होते हैं ।। ४-५ ।। 


‘| understanding, forbearance, veracity, control 


|| non-violence, equanimity, contentment, austerity, 
! here fameand obloquy,—these diversetraits 


सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु—ये मुझमें 
भाव वाले सब-के-सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं 






सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च।। ४।। 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधाः।। ५।। 


निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता 
क्षमा, सत्य, इन्द्रियों का वश में करना, मन का निग्रह 


Reason, right knowledge, unclouded 
over the senses and mind, joy and sorrow 
फ, 


evolution and dissolution ,fearand fearlessness 


f creatures emanate from me alone. (4,5) 
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमाः प्रजाः । । ६ | । 
सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्व में होने वाले 








जिनकी संसार में यह सम्पूर्ण प्रजा है ।। अब मे 
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The seven great seers, their four elders 
(Sanaka and others), and the fourteen Manus 
or progenitors ofmankind (suchas Svayambhuva 
and his successors), who are all devoted to 
Me, were born of My will; from them all these 
creatures in the world have descended. (6) 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
ऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।। ७।। 


जो पुरुष मेरी इस परमैश्वर्यं रूप विभूति को और 
` | योग शक्ति को तत्त्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति 
|| योग से युक्त हो जाता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं 
श) | है || (9 ।। 

Hewhoknowsin reality thissupreme divine 
glory and supernatural power of Mine gets 


established in Methroughunfaltering Devotion; 
of this there is no doubt. (7) 













प्रसंग - भगवान्‌ के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलायी ' 
गयी, अब दो श्लोकों में उस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं- 


अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।। ८।। 


स वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण |\९) 
`| हूँ और मुझसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है-इस प्रकार | |. 


Fe ०8 8 nm न, 








| | मुझ परमेश्वर को ही निरन्तर भजते हैं ।। ८ ।। 


Iamthe source ofallcreation and everything 
in the world moves because of Me; knowing 
thus the wise, full of devotion, constantly 
worship Me (8) 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।। ६।। 


निरन्तर मुझमें मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों 


, ? || को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के 


जे ५ | द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और 
| प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सन्तुष्ट 


| | | , होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरन्तर रमण करते 
४ , क! 


हा ( With their mind fixed on Me, and their 
$ Fi lives surrendered to Me, enlightening one 
& another about My greatness and speaking of 
Me, My devotees ever remain contented and 
take delight in Me. । (9) 


प्रसंग - उपर्युक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान्‌ क्या करते हैं, अगले दो श्लोकों 


ल ' ` | में यह बतलाते हैं- 
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तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।। १।। 


उन निरन्तर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्त्व ज्ञान रूप 
योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते 
हैँ ।। १० ।| 
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On those ever united through meditation, 
with Me and worshipping Me with love, I 
confer that Yoga of wisdom through which 
they come to Me. (I0) 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।। ११।। 


हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिये उनके 
अन्तःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके p 
अज्ञानजनित अन्धकार को प्रकाशमय तत्त्वज्ञान रूप | .. 
दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ ।। 99 ।। ( . 


In order to shower My grace on them I, 
dwelling in their heart, dispel the darkness ९5 | 
born of ignorance by the shining light ० |: 
wisdom. 
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अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ । । १२।। 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि्नारदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ।। १३।। 


अर्जुन बोले-आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम 

पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य 
पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और 

`| सर्वव्यापी कहते हैं । वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित 


और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और 
स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं ।। १२-१३ ।। 
हे 


Arjuna said :Youarethetranscendent Eternal, 
the supreme Abode and the greatest purifier; 
all the seers speak of You as the eternal divine 
Purusa, the primal Deity, unborn and all- 
pervading. Likewise speak the celestial sage 
Narada, the sages Asita and Devala and the 
great sage Vyasa; and Yourself too proclaim 
this to me. (I2,.3). 


िः ` ड र <) र | 9) ् 77 ले 22 gs 

सर्वमेतटुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। (|, 
2 

न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः।। ।। ||७ 


हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस | | 
सबको मैं सत्य मानता हूँ । हे भगवान्‌ ! आपके लीलामय | 
स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते |. 
हैं ।। १४ ।। ® 


Krsna, I believe as true all that You tell me, | | 
Lord, neither demons nor gods are aware of | 5 
Your manifestation through sport. (4) 









स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।। १५।। 


हे भूतों को उत्पन्न करने वाले ! हे भूतों के ईश्वर ! 
हे देवों के देव हे जगत्‌ के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! आप 
स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं ।। १५ ।। 


O creator of beings, O Ruler of creatures, O ‘® | 
God of gods, the Lord of the universe, 0 supreme |. 
Purusa, You alone know what You are by 
Yourself. (5) |. hy । 
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वक्तुमर्हस्य दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि । । १६।। 


इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को 
सम्पूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा 
आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित 
हैं ।। १६ ।। 
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Therefore, You alone can describe in full 
Your divine glories, whereby You stand pervading 
all these worlds. (I6) 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया । । 39।। 


हे योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता 
हुआ आपको जाजूँ और हे भगवान्‌ ! आप किन-किन 
भावों में मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं ? ।। १७ ।। 


\ O Master of Yoga, through what process of 
£ continuous meditation shall I know You? And 
\. in what particular forms, O Lord, are You to 
be meditated upon by me? 
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विस्तरेणात्मनो योग विभूतिं च जनार्दन। 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ । । १८।। 


हे जनार्दन ! अपनी योग शक्ति को और विभूति को 
फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय 
वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अर्थात्‌ सुनने 
की उत्कण्ठा बनी ही रहती है ।। १८ ।। 


Krsna, tell me once more in detail 
Your power of Yoga and Your glory; for I 
know no satiety in hearing Your nectar-like 
words. (I8) 
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प्रसंग - अर्जुन के द्वारा योग और विभूतियों का विस्तारपूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिये प्रार्थना 
`| की जाने पर भगवान्‌ पहले अपने विस्तार की अनन्तता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन 

h `| करने की प्रतिज्ञा करते हैं- 

| श्रीभगवानुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।। १६।। 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे कुरुश्रेष्ठ ! अब मैं जो मेरी 
दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानता से कहूँगा; 
क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है ।। १६ ।। 


 _SriBhagavansaid:Arjuna,now Ishall tell 
you My conspicuous divine glories; for there 





is no limit to My magnitude (I9). |© ) 
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का वर्णन करते हैं- 
अहमात्मा गुडाकेश re 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।।२०॥। 
हे अर्जुन ! मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका 
आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अन्त 
भी में ही हूँ ।।२० ।। 


Arjuna J am the universal Self seated in 


| a ‘the heart of all beings; so I alone am the 


beginning and middle and also the end of all 
beings. (20) 


आदित्यानामहं विष्णु््योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी । । २१।। 
में अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों 
में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा में उनचास वायुदेवताओं 
में मरीचि नामक वायुदेवता और नक्षत्रों का अधिपति 
चन्द्रमा हूँ ।। २१ ।। 
Il am Visnu among the twelve sons of 


Aditi,andtheradiantsunamongtheluminaries:; 
Iam the glow of the Maruts (the fortynine 


२ स | wind-gods), and the moon among the 


| stars. (2]) 
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प्रसंग - अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान्‌ बीसवें से उनतालीसवें श्लोक तक अपनी विभूतियों 














< 


RRO IO 


2८:2८ 









(2222 


My 


NNN च स 9 
° ल 2223 
NUE CSM US 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना । । २२।। 


मैं वेदों में सामवेद हुँ, देवों में इन्द्र हूँ, इन्द्रियों में 
मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात्‌ जीवनी शक्ति 
हूँ ।। २२ ।। 


. 


Among the Vedas, I am the Samaveda; 
amongthe gods,lam Indra.Among the organs 
of perception etc., | am the mind; and I 
am the consciousness (life-energy) in living 
beings. (22) 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ । । २३।। 


मैं एकादश रुद्रो में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों 


में धन का स्वामी कुबेर हूँ। में आठ वसुओं में अग्नि 


हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ ।। २३ ।। 


Amongthe eleven Rudras (gods of destruction); 
Iam Siva;andamong the Yaksasand Raksasas; 
Iam the Lord of riches (Kubera). Among the 
eight Vasus, J am the god of fire: and among 
the mountains, | am the Meru. (23) 
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पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान । हे पार्थ ! 
में सेनापतियों में स्कन्द और जलाशयों में समुद्र 
हूँ || २४ ।। 


Among the priests, Arjuna, know Me to |. 
be their chief, Brhaspati. Among warrior- |‘. 
chiefs,l am Skanda (the generalissimo of the 
gods); and among the waters; I am the | 
ocean. (24) | Sd 


महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय । । २५।। 
मैं महर्षियों में भगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात्‌ 


ओंकार हूँ. । सब प्रकार के यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर 
रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ ।। २५ ।। 


Among the great 5९९०४, था Bhrgu; among 
words, | am the sacred syllable OM. Among 


offerings,lam the offering of Japa (muttering | jh 


ofsacred formulas);andamongtheimmovables, 2५ 
the Himalaya. 





र 2 ट lo IP ड 909 ठ 9) GS न > 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। । २६।। 3 

मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद | ह 

मुनि, गन्धर्वो में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि 

\e 





हूँ ।। २६ ।। 


Among all trees, I am the Asvattha (the | 
holyfigtree);among the celestial sages, Narada; || 





among the Gandharvas (celestial musicians), 
Citraratha; and among the Siddhas, Iam the \/ 
sage Kapila. (26) ) 

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्वि माममृतोद्भवम्‌ । [ 


ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ । । २७।। 
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| घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा |. 
नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और |'३. 
मनुष्यों में राजा मुझको जान ।। २७ ।। 0 












(CS Among horses, know Me to be the celestial | ९ 
horse Uccaihsrava, begotten of the churning |-. 
'.’ oftheoceanalong with nectar;amongmighty | 
( '| elephants Airavata (Indra’s elephant); and (9) 
| among men, the king. (27) , 
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आयुधानामह वज्र पति कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः । । २८।। 


में शस्त्रो में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ । शास्त्रोक्त 
रीति से सन्तान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हुँ, और 
सर्पो में सर्पराज वासुकि हूँ ।। २८ ।। 
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Among weapons,Iam the thunderbolt;among 
cows, | am the celestial cow Kamadhenu 
(the cow of plenty). 4 am the sexual desire 
which leads to procreation (as enjoined 
by the scriptures); among serpents, I am 
Vasuki. (28) 
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अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ । । २६।। 
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में नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति 
वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा 
शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ ।। २६ ।। 
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Among Nagas (a special class of serpents), 
Il am the serpent-god Ananta; and व ब्या 
Varuna, the lord of aquatic creatures.Among |: 
the manes, | am Aryama (the head of the 
Pitars), and among rulers, | am Yama (the: 
God of death) (29) 
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म॒गाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । । ३०।। 





मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों का समय 
हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड 
हूँ ।। ३० ।। 

Among the Daityas,Iam the great devotee 
Prahlada; and among reckoners, Iam Time. 


So among quadrupeds, I am the lion; and 
among birds,l am Garuda. (30) 


4०: # #' ““ 
2//2//7/2/““ २:24 2८:22 
4 i 
PAP ५ = ” 
Es AAO है हे 
4 


bs LPBIS - 
a BAD AT PAs 
BTS OL 
हे > पेज 
~ . रु” 
7 ० 
= 
~ 











2222:2222 

5 ४222 - ४ 
NNN AS SS ञ _ NN 
ANA ४४२४२: TN NN 


~~ 











i SNS 














RR < 


SS चर र 


< 





` पवनः पवतामस्मि रामः शस्रभृतामहम्‌। ` 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी । । ३१।। 

मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में 
श्रीराम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में 
'श्रीभागीरथी गंगाजी हूँ ।। ३१ ।। 

Among purifiers, I am the wind; among 
warriors,] am Sri Rama.Among fishes, Iam 


the shark; and among streams, I am the 
Ganges. (3) 











सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । । ३२।। 
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2 s | भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्मविद्या अर्थात्‌ ब्रह्म 
र ड) विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्त्वनिर्णय 
के लिये किया जाने वाला वाद हुँ ।। ३२ ।। 









Arjuna, I am the beginning and the 
middleand the end ofall creations. Of sciences, 
Iam the science of the soul, or metaphysics; 
in disputants, I am the right type of 
reasoning (32) 





अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः । । ३३।। 
में अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वन्द्रनामक 
समास हूँ । अक्षय काल अर्थात्‌ काल का भी महाकाल 
तथा सब ओर मुखवाला, विराट्‌ स्वरूप, सबका 
धारण-पोषण करने वाला भी मैं ही हुँ ।। ३३ ।। 











उ 


i 
a ON 








Amongthe sounds represented bythe various 
letters, Iam ‘A’ (the sound represented by the 
first letter of the alphabet); of the different 
kinds of compounds in grammar, | am the 
copulativecompound.Iam verily the endless 
Time (the devourer of Time, God); I am 
the sustainer of all, having My face on all 
sides. 
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कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।। ३४।। 


मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने 
वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, 
स्मृति, मेधा, ध॒ति और क्षमा हूँ ।। ३४ ।। 


Iamtheall-destroying Death that snatches 
all, and the origin of all that shall be born. 
Among women, | am Kirti, Sri, Vak, Smrti, 
Medha,DhrtiandKsama (the goddesses presiding 
over glory, prosperity, speech, memory, 
intelligence, steadfastness and forbearance 
respectively). (34) 






ब॒हत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः । । ३८।। 


तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और 
छन्दो में गायत्री छन्द हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और 
ऋतुओं में वसन्त मैं हूँ ।। ३५ ।। 

Likewise among the Srutis that can be 
sung, | am the variety known as Brhatsama; 
while among the Vedic hymns,lam the hymn 
known as Gayatri. Again, among the twelve 
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months of the Hindu calendar;lam the month | 
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‘| the goodness of the good. (36) 


known as ‘“Margasirss’ (corresponding | 
approximately to November); (and) among |, 
| the six seasons (successively appearing in 


| India in course of a year) I am the vernal i, 


season. (35) 





यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ । । ३ । 





मैं छल करने वालों में जूआ और प्रभावशाली पुरुषों 

का प्रभाव हूँ। में जीतने वालों का विजय हुँ, निश्चय 

करने वालों का निश्चय और सात्त्विक पुरुषों का 
सात्त्विक भाव हूँ ।। ३६ ।। 


and the glory of the glorious.Tam the victory 
| of the victorious, the resolve of the resolute, 
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वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनजयः। 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना . कविः । । ३७।। 
वष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात्‌ मैं स्वयं तेरा सखा, |. 
ाण्डवों में धनञ्जय ett तू, मुनियों में वेदव्यास और _ || & 
कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ ।। ३७ ।। |. 


| 
Iam gambling among deceitful praetices, 
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Il am Krsna among the Vrsnis, Arjuna 
among the sons of Pandu, Vyasa among the 


_ sages, and the sage Sukracarya among the 








wise. (37) 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ । । ३८।। 


मैं दमन करने वालों का दण्ड अर्थात्‌ दमन करने 
की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त 
रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का 
तत्त्व ज्ञान मैं ही हूँ ।। ३८ ।। 

Iam the subduing power in rulers; I] am 
righteousness in those who seek to conquer. 
Of things to be kept secret,Il am the custodian 


inthe shape ofreticence;andlJam the wisdom 
of the wise. (38) 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ । । ३६।। 
और हे अर्जुन ! जो सब भूतों की उत्पत्ति को कारण 
है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई |+. 
भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो ।। ३६ ।। 0 
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Arjuna, Iam even that which is the seed of 
“| all life. For there is no creature, moving or 
inert, which exists without Me. (39) 


प्रसंग - उन्नीसवें श्लोक में भगवान्‌ ने अपनी दिव्य विभूतियों को अनन्त बतलाकर प्रधानता से 
उनका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार बीसवें से उनतालीसवें श्लोक तक उनका वर्णन 
किया। अब पुनः अपनी दिव्य विभूतियों की अनन्तता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करते हैं- 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। । ४०।। 
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५ | _ हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, 
„| झैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिये 


आ 


एकदेश सै अर्थात्‌ संक्षेप से कहा है ।। ४० ।। 
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Arjuna, there is no limit to My divine 
| manifestation. Thisisonlyabriefdescription 
«| by Me of the extent of My glory. (40) 





प्रसंग - अठारहवें श्लोक में अर्जुन ने भगवान्‌ से उनकी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने 
NM की प्रार्थना की थी, उसके अनुसार भगवान्‌ अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अब संक्षेप 
(- | मैं अपनी योग शक्ति का वर्णन करते हैं- 


यद्यदिभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ । । ४१।। 


' | जो-जो भी विभूति युक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्य युक्त, कान्ति 
S '| युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेज 
` | के अंश की ही अभिव्यक्ति जान ।। ४१ ।। 
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Every such being as is glorious, brilliant 
and powerful, know that to be a part 
manifestation of My glory. (4]) 


प्रसंग = इस प्रकार मुख्य-मुख्य वस्तुओं में अपनी योग शक्ति रूपी तेज के अंश की अभिव्यक्ति का 
वर्णन करके अब भगवान्‌ यह बतला रहे हैं कि समस्त जगत्‌ मेरी योग शक्ति के एक अंश से ही धारण 
किया हुआ है- 


अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । । ४२।। 


अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जानने से तेरा क्या 
प्रयोजन है । मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी योग शक्ति 
के एक अंशमात्र से धारण करके स्थित हूँ ।। ४२ ।। 
Or, what will you gain by knowing all this 
in detail,Arjuna? Suffice ittosaythatlstand 


holding this entire universe by a fraction of 
My Yogic power. (42) 


ऊँ तत्सदिति अरीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
विभूतियोगो नाम दशमोऽघ्यायः || १० ।। 
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